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लेप लेंद की व्याख्या न तो राजनैतिक दृष्यकोंण 
से की जा सकती है और न भौगोलिक दृष्टिकोण से । 
आधुनिक समय में लेप लेंढ से केवल उस स्थान का 
संकेत किया जाता है। नहां पर लेप कहलाने वाले 
पाए जाते हैं | लेप जाति लोगों को लेप कह कर ही 
पुकारा जाता है। लेप लेंद कोई स्थान नहीं है नाहां पर 
यह छोग निश्चित रूप से रहते हों। लेप्स प्रायः यूरुप 
के प्रत्येक स्थानों पर पाए जाते हैं। जिस स्थान पर भी 
इनकी अधिकता होगी उसी स्थान को लैप लेंह कहा 
जाता है।... क्‍ 
.. पे समय में छेप लें केवल उसी स्थान को कहा. 
'जाता था जो केवल कृपो के उपयोग में ज्ञाया जाता 
था। आज. कल क्ृषी लैप लेंड करी सीमा से कहीं 
अधिक पढ़ गई हो अत लप होंढ की कोई निश्चित _ 
सीमा निषोरित नहीं को भा सकती | क्‍ 





कुछ शताब्दी पहले लैप्स छोम पहले प्रायः योरूप 
के दक्षिणी भाग में हीं पाए जाते थे | कुछ शतब्दी पहले 
से यह लोग स्वीडन के पान्‍्तों में फिनलेण्ड के जंगलों 
में और रूस में ओनेगा कील के निकट पाए जाने. 
लगे। परन्तु आनकल इनझी संख्या नाव, स्वीदन, 
फिनलेएड और रूस में !अत्याधिक बढ़ गई है। इस 
संख्या के बढ़ने का ध्ुरूय कारण सभ्यता का विकास 
है| रस सभ्यता ने लोगों के दिमाग को विस्तृत कर 
दिया | उन्होंने अपनो जोबिका की खोन में समस्त 
_योख्प में प्रवेश करना आरम्भ कर दिया । 


स्वीडन का ठोप लेंड का भाग सात लेप लेंढ पें 
विभाजित किया गया है । (१) टाने लेप माक निमसमें 
कुरेखलाँदो और जकासजारबी लोग रहते हैं। (२) लूल 
लेप लेंड-इसमें गलीवेर और मावहमाऋ तौप्स रहते हैं। 
_ (३) पिट लैप लैंद “इसमें अजेंपलाग और झरबिदस- 
 जौर रहते हैं। (४) उपें लैप लेंद इसमें माना. 
और टरना लेप्स रहते हैं परन्तु अधिकतर सभ्य लेप 
आजकल असेले लैप पा्कपें जेम्ट लेंढ पें तथा हरजेनलिन 
में निवास करते हैं| इन सब लेप लेंद की सीमा झलग 


अलग है | कुछ इसमें अत्यंत दोटे हैं। परन्तु कुछ फ्ाफी 
बड़े है। सबसे बढ़ा लेपलेंड लूल गा है। भिसका 
त्त्र फल हालेंढ से कहीं अधिक है | इनकी जन संख्या 
भी भिन्न भिश्न है। अन्तिप तीन लेप लेंदों की जन 
संख्या आनकछ ४०,००० है जिममें ४००० लोग 
लंप्स हैं। 
प्रत्येक देशों के लेपो का रहन सहन, चाल हाल 
भाषा और आचार विचार भी भिन्न है | फिनलेंद और 
रूस के लेपों की भाषा और रहन सहन में काफी 
अंवर है। फ 
.. झाधुनिक समय में योरूप में लगभग ३०,००० 
लेप पाए जाते. हैं | इनमें से १६,००० नारवें में रहते हैं। 
७७,०० स्वीढन में रहते हैं। १६०० फिनलेंद में रहते 
हैं। भर १७०० कोला प्रायद्वीप में निवांस करते हैं । 


.. यह लेप कब्र इन स्थानों पर आए और यहां पर 
कबसे निश्चित रूप से रहने लगे यह एक कठिन प्रश्न 
है मिसका उत्तर आसानी से नहीं दिया जा सकता यह 

भी निश्चयरूप से नहीं कहा जा सकता है क्िउन्होंने कर 
से अपने प्ररचीन स्थान को छोड़ना आरभ्प किया 
की (8३) ई 









अनुपान लगाया जाता है कि फिनलेंड के लेप लोग 
यूराल पर्बत और बाल्गा नदी के पास से झाए हैं। 
छनके रहन सहन और भाषा को देख फर इईछे 
विद्वान उनके मँँगोल प्रदेश से आने के विचार से 
सहमत हैं। 

कुछ लोगों का कथन है कि लैप लोगों को फिनी 
यूजरियन छोगों ने हराया थां और पराजित करके 
 झपने आंधीन-कर लिया था | ललैपों ने अंपने विजेता 
की भाषा भी सीख ली | यह अनुप्रान किया जाता है 
कि इनके विजेता शौड थे। यह लोग फिनलेंड की 
एक जाति थे नो रूस.और फिन लेंढ को जातियों में 
एक दम मिल गये | इसी प्रकार लेपों की उत्तपत्ति के 
विषय में कई कहानियां प्रचलित हैं। इन कहानियों पे 
जंगली शौड जाति के दाकुओं से लगातार युद्ध का बणन 


है। 


ठेगा ज्क 


लोगों फो भाषा भो मिश्रित है जेसा हि 
पुरानी कहानियों के सहारे अज्लुभान लगाया जाता है 
कि उन्होंने शौढों से अपनी भाषा सीखी और उन्‍्हों की 
ः । भआापा का पूणे रूप से ग्रहण भी कर लिया । यह शोड़ 
जज हे. क्‍ ( ४ ) रा 


... लेक्दरन. 


'फिन लेंद, एस्फोनियां जोरिया और हगारी से सम्बन्धित 
थे। अतएवं इनको भाषा इन सभी जातियों की भाष। 
की एक खिचड़ी है । 


.... लेप छोग रेंडियर भी काफी पालते हैं परन्तु उन्होंने 
कब से रेंटियर पालना आरम्प किया यह कहना कठिन 
है। यह अल्ुपान किया जाता है कि पहले लेप लोग 
जंगली थे ओर ज॑गली जीबो के शिकार पर ही निर्भर 
रहा करते थे | यह लोग पहले मछली पऋऊड़ते, शिकार 
करते और जंगलों में यूपकूड जीवन व्यातीत करते थे | 
परन्तु जेसे जैमे इन्होंने जानवरों को पालतू बनाना 
आरम्भ किया वेसे ही बेसे वे गहस्थ होऋर स्थाई न्ीवन 
व्यतीत करने लगा | इसी तरह से इन लोगों ने रंडियर 

का पालना आरम्पं कर दिया | 
.. पहले लेपों को रेंडियर पालना उतना आवश्यक 
नहीं था जितना आज है पहले कुछ कुटुम्ब रंडियर बिल- 
कुल ही नं पालते थे और वे शिक्रार पर निभेर रहते. 
थे | आम कल प्राय; सभी रेंडियर पालते है| जब से 
ये लोग पवतों की ओर बढ़े तब से तो रंडियर का 
पालना बहुत ही बड़ गया परन्तु इसका यह तातय नहीं 
( # ) क्‍ 





कि पवृतों पर हो रंडियर पाले ज्ञाते है यह लोग निचे 
मेदान के दलदल भोर जंगलों में काफी पाछे जाते हैं । 
स्थानों पर पालने वाले इतना लेपों फो फोरस्ट लेप 
( जंगली लप ) कहते है | 

झाथिक दृष्टि से कौपों के तीन गिरोह हैं। पहला 
वह गिरोह जो खास चरागाह के में रहा करते हें। 
दूसरे वे जो पवतों पर रहते हैं और सदैव घूमते 
रते है ओर तोसरा वह गिरोह भो जंगलो 
मे रहता है। और जिनको जंगली ढौप कहते हैं। तथा 
मछली पकड़ने दाछे कौप जो सप्ुद्र के तट पर रहते हैं । 

आन कल समस्त हौपां ईसाई घमम के अलुयाई हैं| 
पहले यह लोग ईसाई धमंम को नहीं मानते क्यो यह 
लोग प्राचीन विश्वासो में ही पहले निमग्न थे। परन्तु 
प्रिशनरियों के उद्योग से १७वीं शताब्दी के अन्त में 
प्रायः सभी दोप इसाई धर्म में विश्वास करने लगे! 
यह लोग धर्म छुंधार की लहर के साथ साथ अपने धम 
को अधिक उन्नतिशील और दूर दर्शी बनाने लगे । धीरे 
धीरे हन लोगों ने प्रोदेस्टेन्ट धर्म को भी स्वीकार कर 
लिया | 


. लेफ-दर्शन 


|... इसमे सन्देह नहीं हि प्रोटेस्टेट की लहर ने देश 
| की समस्त कला, छलित कला तथां साहित्य के सोन्दय 
को आधात पंहुँचाया नाच, रंग, खेछ, तमाशे, संगोत 
| तथा निपन्त्रण आदि प्रधाओं ओर उत्सवों को भी 
इस नए धप्म से चोट पहुंचा और लोगों का मस्तिक 
अधिक वास्तविझ् का शुष्क और कल्पना शून्य तया 
| वह स्क्‍तन्त्रा और प्रमन्न दीख पढ़ता | यही दिन लोपों 
के सब से आनन्द के दिन होते है । 





पाच ऊे अन्त में जाकमाक गोल जंगल के छे|डकर 
ः स्थान के प्रस्थान कर देते है | इन छे/।गों के 
साथ ग्ृहस्थी का सारा सापान रहता है उनको स्त्रो 
उचे, सम्बन्धी ओर उनके पालतू जानवर भो उनके 
साथ रहते है | इस गिरोह के सिंढहा कहते है। 
घिहा वास्तव में एक लम्बे कुटुम्प के कहते है | परन्तु 
जब कोई लेप अगले नहीं रह सकता या अकेले अपनों 
रक्षा नहों कर सकता तो वह इसमें सम्मलित हो सकता 
है।यह सिदा साल साल पर साथ भ्रमण करने फरे 
लिये निऋलते है | बे हमेशा एक ही माग अपनाते है'। 
पन्‍त की ऋतु में वे फेवड एक चरागाह और आराम 

( ७ ) 





परिवतन मौसम के परिवर्तन के साथ साथ होता 
रहता है | 

इन लोगों को स्त्रियाँ अच्छी तरह से बरत्र पहन 
रहती है' यह लोग 'कोल्टे का प्रयाग करती है| कोल्टे 
एक लबादे की तरह होता है यह कोटा मद और 
औरत दोनों प्रयोण करते है' | यह कोल्ट' घुटन तक 
का बना रहता है | स्त्रियाँ तरह तरह के रंगों से अपने 
के सजाती भी है| यह छोग आपस में प्रिल कर प्रेम 
से रहते है' | इनकी भाषा भी अत्यन्त मनोहर होती है | 
आदशुदीन हो गया | परन्तु हन लोपी में आज भी पुरानी 
सभ्यता $ डुछ चिन्ह उतमान हे | उनके उपर योरूपीय 
सभ्यता का उतना प्रभाग नहीं पड़ा | इस प्रकार लौप 
लोग प्राचोनता के एक स्परणीय चिन्ह है। नो हमें 
प्राचोन सभ्यता स्मरण दिल्ताते हैं।हम पहले जाकमाक 
और कोस्क्राणों के लैपों का बेन करेगे | 

( १ ) जाकमाक के लेपों का इतिद्दास 


बसन्त के समय लेप छोग अपने शीत कालीन 
केम्पों को उखाड़ डालते है | इसका टखाड़ कर यह 
( ८ ) 


के ९ 
लप-द्रशान 


लोग अपने रंडियर के साथ पर्वतों की ओर चल देते हैं। 
इस सप्य की मात्रा क्रम दुःखदाई नहीं .होती। यद्यपि 
शोत काल की वे राते' समाप्त हो जातो हैं फिर भी 
जगह जगह पर बफे को पिपछता और उस बफ का 
अभा तक करीलों और नदियों में एकत्रित रहना कभी 
भयानक नहीं होता कभी कभी यह बर्फीछे स्पान 
इंतना फिसलते है कि उन पर यात्रा करजा रेंडियर 
के लिये भी अत्यन्त असम्भव हो जाता हैं। परन्तु 
खोगो का पवतीय स्थान पर चरागाह की खोज में ज्ञाना 
ही पढ़ता है | इन स्थानों पर कभी हतनी बसन्‍्तो हवा 
के कोफे चलते है नो मनुष्य के लिए घातक भी हो 
जाते है। उन्हें कभी कभी अत्यन्त शीत के कारण 
अपनी जान से भी हाथ धोना पढ़ता है। रंढियर #वल 
इस शीत में घुरक्षित रहते हैं क्‍योंक्रि.उनके शारीर पें 
वाल होते है जो उन्हें शोत से प्रभाषित नहीं होने देते । 

परन्तु इन ऋठिनाइयों से लेप लोग पबड़ाते नहीं । 
वारतब पें ये लोग शुरू से ही कठिनाइयों का झेलते हैं | 
उनका जीवन ही एक तरह को कठिना?यों के लिये बना 
है। वे छेग जान बूक कर अपने के कठिनाइये पें दालते 


( ९ ) 





हैं। और जानवरों की भाँति भयानक वातावरण में 
अपनी रक्ता का प्रवन्ध करते है | उनके परिश्रम का 
परिणाम केवल ग्रीष्म ऋतु में मिलता है। जब सूये 
आकाश के मध्य में चमकता है और फूल खिलते हैं तब 
वह स्व॒तन्त्र और प्रमन्न दीख पड़ता । यही दिन ढोपों 
के सब से आनन्द के दिन होते है । 
बेग्लुकता से एक रास्ता गया है | यहाँ से लगभग 
नावें के सीमान्त तक की दूरी पर एक सीधा रास्ता 
जाता है। यहां से एक मील चलने के पश्च'त्‌ एक 
सोता मिलता है | इसके पदचात्‌ दक्षिण पश्चिम की 
ओर काटजास्नोर प्रिलता है। यहीं पर एक लोप की 
भोंप्डी मिलतो है | यहां पर आप आराप भी कर 
सकते हैं | इन स्थानों पर जंगलों की अत्याधिक ज्यादवी 
है| हप लोग अगर यहां की यात्रा करे तो हमें यहां 
बहुत सी कीलों को पार करना पढ़ेगा दोनां तरफ 
असीम जड्ृल फेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन स्थानों 
पर आदप्रियों का कहीं नाम निशान तक नहीं मिलता 
धीरे धीरे पबंत अपने नजदोक आने लगते है। इस 
समय जब हम यात्रा से बहुत थक्के रहते है तब हमें यह 
( १० ) द 


टोप-दशेन 


पवत अत्पन्त गम्पोर बड़े और ऊचे पालूप पढ़ते है। 
इसी प्रकार हमको बाहर तेन्ना के साथ करनों भोर कोछों 
के पार करते हुए ज्ञाना पढ़ता है।इस प्रकार हम 
अपनी यात्रा के दूसरी बार बदल कर ते कर सकते है। 
इसके पश्चात्‌ अन्त में हम छेगतन्नोर नाम सबसे .बढ़ी 
कील के पास आते है। यह सबसे ऊंची झील है। 
इसपें पानी वर्फीले पर्बत को चोटियों से आया करता 


है। 


इसके पर्चात हम वेसलुकता में पहुँचते हैं | यहाँ के 
लेप अनज्ञान पुरुषों से काई विशेष सम्बन्ध नहीं 
रखते | वे उनको अधिक मदद करने +$ लिए भी तेयार 
नहीं होते यहां के लेग अपने इस प्रिलनसार न होने के 
किए प्रसिद्ध है| परन्तु इसका यह तात्पय नही कि वे 
एक दम असम्य होते है | मिलने पर और अधिक संपर्क 
होने पर वे बाहरी छोगों के अधिक से अधिक सुविधा 
पहुँचाते हैं । 


हम लेग यात्रा फ्रे सप्रय वहाँ के एक कुटुम्प के 

साथ हो लिए थे।इृप्त कुटुम्ब का सबमे बढ़ा प्रुखिया 

हमारे का रवाँ के। ले जा रहा था| हम छोग आधोरात के 
( ११ ) 





कुछ उपनाऊ पिलना आरम्प हो जाती है जो के पौदे भो 
निकलते हुएं दिखाई पड़ते हैं | इसके पश्चात हम छेगों 
पबंतीय स्थानों पर चढ़ना शुरु किया इस सपय हमें लोपों 
के जीवन की देखकर एक ही इच्छा होती थी । 
हम लोगों की भी यही इच्छा होने लगती है।क्ति अब 
सारे सापान छोड़ दिए जावे जब ओर नाम का जीवन 
ब्यतीत किया जाए यहां पर दोप कितनी परेशातियों के 
बीच भी खुशी से रहते है | वे घास के मेदान में बेढ ऋर 
बाते फरते है| इन्ही स्थानों पर बेठ कर थे भोजन करते 
है। वे छाोग कूदते ओर खेल खेलते है।वे एक 
लम्बी स्टिक रखते हैं। ओर उसी के सहारे वे चद्दानों से 
फिसछते हैं। पर रात में भी सयें की मन्‍्द ज्योत्सना 
चमकती रहती है। यह प्रकाश यात्रा करने में बड़ी 
आंसानी पैदा करता हैं । परन्तु सूरण की किरणे' हमें 
किसी तरह को गर्मो नहीं पहुंचाती | इसके कारण समस्त 
बर्फ जमी रहती है | ग्लेसियर से होती हुईं हवा भी 
चलती है नो शर्दी फ्रे और भो बढ़ा देती है | 


काट जञास्त्तोरप का प्रातःकाल छुद्ावना अवश्य होता 
( १२ ) 


लेप-दर्शन 


है। ठंदी हवा बढ़ती है नो मनुष्य के। एक तानगी पैदा 
कर देती है। सूरण की सुब्रह की किरणे' चट्टानों और 
बर्फीले स्थानों पर चमकते हुए दिखाई पढ़ते हैं। दोप 
छेगों की कोपड़ियों के सामने जधे हुए बकरों और 
बफरियो की घटेयाँ बजती है ज्ञो उस स्थान में एक 
ताजगी पेदा कर देती है । 


प्रात) काल लौप ढाग कहवा का प्रयोग करते है | 
कहवे ही से यह छाोग अपने अतिथियों का स्वागत भी 
करते है| प्रायः यह कहवा पीते हैं। सुबह के समय 
हन लोगों का वस्त्र ही करोक्ट या लवादा होता है । 
इसके अतिरिक्त यह लेग रेंडियर तथा दूसरे गम जानवरों 
की खाल का भी बस्त्र पहनते हैं । 


इस स्थान का प्राकृतिक दृष्य अत्यन्त मनोहर होता 
है | पबंतीय श्रेणियाँ दूर तक फेली हुई दिखाई देती 
है। उन पत्तों के ऊपर चमझती हुई बर्फ की चट्टाने' 
पढ़ी रहती है। सामने कोल होती है। कील का पानी 
अत्यन्त स्वच्छ होता है | इसका किनारा शान्त और 
गम्भीर होता है | इसके किनारे पर इंतनी शान्ति रहती 
है कि कोई मलुष्य यह नहीं पता लगा सकता कि कील 

( १३ ) 





लहरे तब किनारे पर आती है आर विना किसी शब्द 
किए सम्राप्त हो जाता हैं .। 


यहां हमें यात्रा करने के लिए नावों का सहारा 
लेना पड़ता है। परन्तु हम यहां एक बोट से काम नहीं 
चला सकते | एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए 
हमें अपनी नाबों का छाड़ना पढ़ता है। ओर नावों का 
बदलते रहना पढ़ता है | होप लाग जब फिर वापस 
आते हैं तब वे इन नावों को ले जाते हैं। 

रेंडियर का जमाव 

शरद ओर बसन्‍्त ऋतु में प्रायः रेंडियर अपना 
पाग भूल नाते हैं | कभी कभो तो सब का सारा गिरोह 
हो पाग च्युत हो जाता हैं | कभी कभी रेंढियरिनी अपने 
बच्चों के साथ दूसरी जगह बहक कर चली जाती है। 
रेडियरिनी अच्छी माँ नहीं। यह अपने बच्चों के बहुत 
प्यार नहीं करती कभी कभी बच्चे के पेदा होने के थाढ़ों 
देर के पश्चात्‌ ही रेडियरिनी उसे छोड़ कर चल देती 
है | बच्चा दो सप्ताह के बाद इस योग्य हे! जाता है कि 
बह अपने के। पूर्णा रूप से परिस्थितियों के बीच सम्भाल 
सफ्रे | ओर स्व॒तन्त्र होकर जीवित रह सके | यह बच्चे 

( १४ ) 


लेप दशेन 


अवसर पाकर दूसरी रेंडियरिनिों के साथ सो छेते हैं। 
कुछ रेडयरिनी इन्हें अपना दूध भी पिलाती हैं। इस 
प्रकार उनके बच्चे आसानी से जी जाते है | 


बिछुड़े हुए जानवरों की खोज शरद्‌ काल में नहीं 
हो सकती क्‍योंकि समस्त भ्रूपि बफे से ढकी रहती है । 
इनकी खोज ऐसे भी अवसर पर नही की जा सकती 
जब कि बड़े बड़े तूझान चलते रहते है। उस समय के 
के बिछुड़े हुए जानवर जिस किसी भी क्रुढ का देख 
लेते है उसी के साथ थे हे लेते हैं उनके ऊ्र'ढ में मिलने 
के कुंड के मालिक कोई एदराज नहीं करते। परन्तु 
जब ग्रीष्म ऋतु आ जाती है:ओऔर जब पौसम यांत्रा 
करने योग्य हो जाता है तब रोए हुए पशुओं के 
प्रालिक अपने अपने जानवरों को खोजने के लिए 
निकछते है वे प्रत्येक कुड में जाते हैं और अपने 
जानवरों के पहचान कर निकाल लाते है नौप लोग 
आानवरों के पहचानने के लिए चिन्ह भी बना छेते हैं | 
परन्त अपनी सुविधा के लिए पति वप वे एक निश्चित 
स्थान पर एकत्रित भी होते हैं | उस निश्चित स्थान पर 
सब लोग जाऋर अपने आपने जानवरों को पहचोन कर 


( (९५ ) 
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निकाल छेते है। इसके पश्चात्‌ वे लोग फिर अपनी 
जीविका की खोन करते हैं । 

जानवरों की पहचान के लिये केवल१८ चिन्ह ही रूप 
छोगों में निश्चित है| यह चिन्ह या तो एक कान में या 
दोनों कानों में निश्चित किए जाने हैं | लोग कानों में - 
सूगाख बनाते हैं या कान को काट देते है | केवल १८ 
ही चिन्हों के होने से यह समझना चाहिए कि बहुतों 
के चिन्ह एक दूसरे से मिल छाते होंगे। ऐसा बहुत कम 
होता है। क्योंकि इसी चिन्ह में अनेक विन्हों का 
मिश्रण हो जाता है| 


प्राय; छोटे बच्चे ही खोते है जिनका आपानी से 
पता लगानां प्रुडिकछ हो ज्ञाता है। परन्तु एक योग्य 
जानवर का मालिक अपने पशुओं को अच्छी तरह से 
जानता है | जब कोई दूसरा ज्ञानवर उसके ऊ्कुड में 
हा जाता है तब वह दूसरे केम्पों में अननान जानवरों 
के आने की खबर भेन्न देता है। वह यह भी खबर 
सेनवाता है हि जानवरों का जमाब अप्॒ठुक तिथि पर 
होंगा | ऐसे अगसर पर जिनके जो जानवर बिछुड़े 
होते हैं वे आकर पहचानते है भोर उन्हें ले नाते हैं। 

( १६ 9) 


लेप-दशेन 


परन्तु अधिकतर खोए हुए जानवरों के पालिक खबर 
की परवाह नहीं करते (| जेपे ही उनके जानवर खो जाते 
है वेसे ही वे खोनने कः लिए चल देते हैं। स्टेप के 
मेदान में जहाँ कि शरदी भौर पचंड हबा की भ्यानकता 
का अधिक ठटर नही रहता जानवरों को खोज प्राय: 
प्रत्येक समय हुआ करती है । 


रेंडियर का जमाव हर स्थान पर नही' किया जाता 
थह प्रायः उसी स्थान पर किया जाता है जहाँ पर 
रेडियर के ररने और उनके चरने इत्यादि की काफी 
सुविधा हो | जहां पर समस्त जानवर एकत्रित हो सके 
और जहाँ से उनके भागने की कोई आशा न थाई जा 
सके | अतएवं उनका जमाव प्राफ) घास के मेदानों में 
होता है। 


अक्सर जानवर का अपने गिरोह का मालिक 

भी बनाया जाता है। पहले जब ढौपों का जपाव या 

सभा नहीं' हुआ करतो थी तब रंडियर को उसके 

पालिक के पास भेजने का दूसरा हो नियम होता था। 

उस समय उस बहके हुए रेडियर के अपर उस मालिक 

का चिन्ह लगा "दिया जाता था जिसके पास वह बिछुड़ 
( १७ ) 





कर पहुँच जाता था वह मालिक उस रढियर को जिले 
के चुने हुए व्यक्ति के पास भेश देता था। यह 
चुना हुआ व्यक्ति प्रत्येक जिले में नियुक्त किया जाता 
या | वह छः महीने तक के लिए चुना जाता था| उसी 
के पास वह खोया हुआ रेंडियर एक निश्चित सप्रय 
तक रहता था। इतने पर भी जब उस$ प्रालिक का 
पता नहीं मिछता था तो उसे नीलाम कर दिया जाता 
था | यह प्रथा आजकल भी प्रचलित है । 


कभी कभी मालिक अपने पशुओं के चिन्हों को 
बदक्ते भी है। परन्तु थे लोग अपने आप उन चिन्हों 
को नहीं बदल सकते उन्हें चिन्ह के बदलने के लिए 
दो ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों को गवाह बनाना पड़ेगा 
शो लोगों आसानो से लोगों की पहुँच के बाहर हैं | 
यह नियम बढ़ी सतऊकूता पूव॑क योग में लाया जाता 
है क्यों कि जो थोढ़ा भी सफेद होता है कि कोई व्यक्ति 
दूसरे के रे डियर पर अपना अधिकार स्थापित करिए हुए 
है, वहां तुरन्त वह जानवर नीौलाम कर दिया जाता 
है। े 

कभी कभी ऊ्ुद के पाछिकों में आपस में वादा 

( १८ ) 


लेप-दशेन 


विवाद भी हो जाता है।उनपें आपस में छड़ाई भी 
होती है | परन्तु यह भरगड़ा तभी शान्त किया जाता 
है जब हि सभी लेपों की एक सभा होती है। सभा 
पें सारे आपसो झगड़े ओर पशुभों के विषय में भिन्न 
भिन्न रायो को सुभाने का प्रयत्न किया हल्वाता है। 


स्वीडन के लोप विदेशियों के साथ अधिक सन्तोष 
प्रद व्यवहार नहीं करते । अपनी शायदाद पर पूर्ण 
स्वामित्व का भार रखते हैं। उनके केम्प और उनकी 
भूमि पर कोई ब्वक्ति जाकर निश्चिन्त होऋर नहीं रह 
सकता वे लाग वहाँ की सारी सम्पत्ति पर लेपो का 
आधिपत्य मानते है। यदि आप स्वोडन की सरकार से 
आज्ञा कछेकर भी वहाँ जाय तोभी वे छोग विना विरोध 
किए नहीं रहेंगे । 


लैप लोग यूरोप की नागरिक सभ्यता और वहाँ 

के रीतिरिवाजो से प्रायः अनमिज्ञ है। एक वार एक लेप 

शहर गया उसने वहाँ एक सिनेमे की फिल्म देखो । 

घस फिल्म ने उसके हृदय में कुतृडइल पेदा कर दिया वह 

ब्यक्ति बदली हुईं आबाज से बाते ऋरने लगा | यह 

घदना जब दूमरे सम्बन्धियों को मालूम हुई तो उन्होने 
( १९१९ ) 
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उसे भूत पंतों की छाया से आहृत्त हुआ समझा और 
उसकी भार फूक करने लगे। 


लेपों का भोजान मांश ही से होता है। रे'डियर इन 
लोगों का सारा फ्राम पूरा करता है| नर रेडियर लादने 
के काम में आता है | परन्तु उसे वे छाग काट भी डालते 
है और उसके पांस से अपनी जीचिको चलाते है। 
अधिकतर नर रडियर या तो काटे जाते हें या उन्हें बाज्ञार 
में बेच दिया जाता है। इनका केवल शरत्‌ काह में 
बेचा जता है | नर रेंडियर बहुत थोड़े पाले जाते है | 
ओ पाले जाते हैं वे केबल गोंस्त के लिए ही नियुक्त 
रहते हैं। उनके खून को भी यह छेग बड़े चाब से पोते 
है| इनको पालना पहले बड़ा कठिन होता है। अतएवं 
उन्हें कुछ दिन तक यह लोग पेड़ में बाँध देते है। जब 
उनका जंगली पन निकल जाता है तब उन्हें छोड़ देते 
है और वे दूसरे पशुओं के क्ुुढ में सम्पछित हो जाते 
हैं। कुछ ऐसे होते जे आसानी से पालतू हो जाते है 
परन्तु कुछ रेडियरों के। पालतू होने में देर लगती है| 
प्राय; देखा ञ्ञाता है कि उनका जंगली पन ब्षन्त की 
ऋतु में दर हो जाता है। अतएव बसंत के वाद वे 

( ९० 9) 





आसानी से पाढ्तू जानवर बनाए जा सकते है | 


च् ९०५ 

लप लोग प्रति वष रंढियर का अलग अलग नाप 
रखते हैं। हर एक वष में उनके भिन्न भिन्न नाम होते 
है। यह भिन्न भिन्न नाप ७ वर्ष तक के रेडियर के लिये 
प्रयुकत किये जाते है । सात बच $ पश्चाद जब थे पूर्ण 
रूप से बढ़ जाते है तब वे नम्पा लप्पा के नाप से 
पुकारे जाते हैं। यद्यपि यहां के सारे लेप देसाई 
धमं के अलुयायी है परन्तु वे बड़े ही अन्ध विश्वासी है 
यह सत्य है कि वे लोग व्यथे की बातों में विश्वास न 
करने को पूरी साक्षी देते हैं। परन्तु -. उन चीकज्नों को 
करने से डरते अवश्य है। वे लोग उस काम को कभो 
न करेंगे निसको पुराने लोगो ने कहा है कि यह काय 
उनको आभाग्य और दुःख की ओर के जायगा | कोई 
भी लप रेंडियर के बाल या खाल को आग में नहीं 
छोड़ेगा क्योंकि उन लेपों का विश्वास है कि ऐसा करने 
से उनके पशुओं के कुंड को आघात पहुँचेगा। के।ई 
भी लेप एक पाव में जूता पहन कर कहवा नहीं पियेगा 
क्योंकि यह काम उनकी स्त्री को विधवा कर देगा 
अर्थात्‌ उसकी मृत्यु हो नायगी । इसो मझ्ार उनका 

( २१ ) 






- है. 8 9 दप्त ् न. | 
यह भी विश्वास है हि अगर खाली पेट कोयल की 
आंबाज्ञ कान में पड़ जाय तो अवश्य ही कोई न केई 
आपत्ति उनके ऊपर आने वाली है | परन्तु यदि आप 
उस पेड़ के पास तीन बार जायें जहाँ वह कोयल बेठी 
हैं ओर उस पेड़ की तीन बार परिक्रपा करे तो आप 
की सारी मनोंक्रामनाएँ पूरो हो जायगी । इसी प्रकार 
के अगशित अन्च विश्वास हैं जिनको यहाँ के छोग 
प्रानते है और उनके अनुकूल चलते है । 





लेप छागों के साथ की यात्रा कम आनन्द दापक 
नहीं होती । बे लेग प्रायः पवेतीय स्थानों के प्रत्येक 
मार्ग से परिचित रहते हैं | ओऑप उन पबतीय स्थानों 
पर जाय॑ तो आपको मार्ग हूँढ़ना असम्भव हो जायगा | 
आपके वहाँ की समस्त पब् त श्रेणियाँ एक सी नजर 
आवेगी | उन स्थानों की धारा में छिपे हुये मागे आप का 
मागे विचलित ऋर देंगे परन्तु वहां एक लैप ऐसा न 
होगा जो वहाँ के प्रागों से अच्छी तरह परिचित न हो | 
वह घासों के प्रत्येक मागे से अपना रास्ता हृढ़ निका- 
लता है| वहाँ पर काई भी ऐसी जगह भा न होगी 
जहाँ पर कभी न कभो उनका पड़ाब न पड़ा हो | 

( रेरे ) 


लेप-दर्शन 


लेप लेग कम उहादुर नहीं होते | कभी कभी यह छे!ग 

जंगली जानवरों तथा रीछों से बड़ी वीरता से लड़ते हैं, 
ओर उसे मार ढालते है । 

यहाँ का समस्त देश जैसा कि लैप विश्वास करते 

हैं, उल्दास' से हुआ है | यह “उल्दास' जमीन 

के अनन्दर कुछ पवरतों ओर कुछ भी मे रहते 

हैं | उनकी शक्ल मलुष्प की सी होती है ओर उनका 


अधिकार कुत्तों ओर रडियर के ऊपर होता है | कभी 
कभी, ऐसा भी सुना जाता हें छि उनके गिरोह का 


घन्टा बन रहा हैं। वे लोग आपस में बात चीत कर रहे 
है । कभी कभी उनके कुत्ते भी भ्रकते हुए सुनाई पड़ते 
हैं। ऐसे छेागो का बहुत थोड़े लेपों ने देखा है।यह 
छाोग केवल इन्हों के दिखाई पढ़ते है जो इपानदार, और 
भक्त और मज्जन होते हैं | यह केबल उन छोगो के 
स्वप्न में मिलते है और उन्हें आर्शीवाद देकर चले जाते 
है।यह प्रथा हमारे यहाँ भी प्रचलित है | इन का 
स्थान 3मारे यहाँ के देबी देवताओं के स्थान के वराबर 
हं। 

बड़ी बढ़ी चद्दानो फ्रेबीच राक्षस भो होते है । 
स्टेली यहाँ का घर रखूय देव है । यह सभी मनुष्यों की जान 

( ३३ ) 





का प्यासा हेता है। अथात्‌ हसका कर्तव्य मन्रुष्पों का 
मारना है। कहीं कहीं पर कुछ प्रेतात्माए' होती है जो रब 
हुए धन की रक्ता करतो हैं। इन प्रेतात्माओं की पहचान 
जंगल में अचानक आग जलने और बुमने से लगाई 
जाती है । इस धन के केवल वहीं मनुष्य प्राप्त कर 
सकता है जो प्रेतों से विल्कुल न ढरता हो । राक्षसें से 
भी निढर हो वही व्यक्त वास्तव में गड़े धन को उठा 
सकता है। कोई काई ओर भी प्रेतों की छाया होती है 
जे लैपों के एकान्त में मिला करती है | 


इस देश के त्येक स्थान में चाहे वह जंगल हो या 
पहाड़, या मैदान या पक्ान्‍्त धद्टान, इन प्रेतों और 
देवताओं ह# चित्र बने हुये है । छोग उन्हीं लोगों की 
अधिक पूना करते थे जिनसे उन्हें अधिक भय रहा करता 
था। इन देवी देवताओं के मंदिर भो बने होते है । लोगों 
का विश्वास है कि उन छोगे ने प्रकृति के ऊझपर अधि- 
कार स्थापित कर लिया था| उनका हवा और मोसम 
पर पूर्ण साम्राज्य था । यह विश्वास पहले बहुत प्रच- 
लित था | छाोग इनको बढ़ी श्रृद्धा से पूना करत थे 
परन्तु जब से ईसाई घ्म का प्रचार हुआ तब से यह 

( देष्ट ) 


लेप-दर्शन 


अन्य विश्वास मिट गये हैं | हाँ उनकी प्राचीन स्मृति 
झा भी छागों के दृदय में भय ओर भावी दर की 
चिन्ता उत्पन्न कर देती है । 
रेंडियर का पालना 

सम्भवतः यह कभी भी पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं 
किया जा सकता #ि रेंडियर क्‍यों इधर उधर घूमा करते 
हैं। अन्रुभान लगाया जाता है कि वे एक स्थान पर रह 
कर बहाँ की गर्मी के पूर्ण रूप से सहन नहीं कर सकते 
अतएद गर्मी की ऋतु में वे पवृततीय स्थानों में चले जाते 
है यद्यपि उनके वहाँ पर घास चरने की अधिक सुगमता 
नहों हाता । क्‍ 

रेनटियर प्रायः मनुष्य के पढ़ाव से या मलुष्यों के 
समुदाय से दूर ही रहता है । परन्तु उसकी निगरानी 
के कई साधन है । कभी कभी कुंढ का जो नायक होता 
है, उसको गदन में एक घन्‍्टी बाँध दी जाती है | इसी 
घन्‍दी की आवाज सुनते हुए सभी पशु उसका पीछा 
करते हुए चले जाते है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी 
रेन डियर होते है जे केवल मनुष्यों का पोछा करते है। 
ऐसी हालत में मनुष्य ही उनके आगे आगे चल्लता है 

और उनके मार्ग में चलने का नेतृत्व करता है | 

द ( २५ ) 





..म्नष्य के सम्युदाय के साथ कुत्ते भी रहा करते है । 
इन कुत्ता के अच्छी तरह से सिखाया हुआ होना अत्वन्त 
आवश्यक है | यही कुत्त अवसर पड़ने पर रे डियरों का 
भागने से बचाते है ओर वे उन्हें पालिक के इशारे पर 
फिर ऊ्रढ में ला खड़ा करते है | यह कुत्ते भले हुए 
रेनडियर के। फिर से उचित मार्ग पर लाने का काम 
करते हैं । 


बसंत ऋतु में जब मादा रेनडियरनी बच्चा देने के 
करोब होती है तब उसे कुंढ से अछग कर दिया जाता 
है जेसा जोन औह छोटे बच्चों के साथ किया जाता 
है| जब इस प्रकार गर्भवती मादा रेंडियर ऊ्ुड से 
अलग कर दी जाता है तब दो ऊ्लंढ बन जाते हैं। 
ये दोनों झूँड अपनी अपनी गति से चलते हैं | 


मादा रेंडियर जब गम वती रहती है तब विशेष साव 

धानी की आवश्यक्रता होती है | क्योंकि यह अवसर 

पाकर पतों की ओर भाग जाती है | वहीं बच्चा देती 

है। बच्चा वहाँ पर अच्छो जलवायु न पाकर परोत का 

शिकार हो जाता है । बच्चों फी मोत वर्फीले स्थानों गद्दों 

या नदियों में पढ़कर भी हो नाती है| इसलिए लेप 
( २६ ) 


लेप-द्शन 


छोग उनके जन्म के समय अपनी यात्रा स्थगित कर 
देते हैं और उन्हें बच्चा पेदा ऋरने फे छिए एक बहुत 
उपयुक्त स्थान निश्चित करते हैं जहाँ बच्चे को फ्रिसी 
प्रकार का कष्ट न हो। 


जब मादा नर बचे दे देती है तब उनके मालिकों 
की कठिनाई बहुत डुछ दूर हो जाती है परन्तु इसमें 
शक नहीं कि बच्चों के मरने कीं संख्या अत्यधिक 
होती है। इनकी मृत्यु शरत काल की कठोरता से होती 
है। पानी, नदां, भरना पमें गिरने से होती है। 
इनको रेनडिये कुत्ते और जंगली जानवर भी खा ढाढछते 
हैं। इस प्रकार बहुत प्रुश्किल से थोड़े से बच्च सुरक्षित 
रह पाते हैं । 


जब रेनटियर बढ़कर जवान हो जाता है तब बह 

अपना भोजन बड़ी आसानी से खोज छेता है| वह 

बर्फीले मैदानों के छोड़कर भी अपना भोजन प्राप्त कर 

हेता है। परन्तु नव बर्फ अत्यधिक कड़ी हो जाती है। 

हऋरर वह उसे किसी भकार भी तोड़ने $े योग्य नहीं 

रहता तब वह ऊपर को काई या भाड़ियों के पत्ते इत्यादि 
( २७ 9 





खाकर नीजित रहता है परन्तु इससे इनका भोजन पूरा. 
नहीं होता | क्‍ 
कुंड का रक्षक 

रेनटियर के ऊ्लुंढ पर आक्रमण करने वाले बहुत 
से शत्र होते हैं ऐसी रिथति में कुंड के रक्षक को कभी 
कभी अपने जीवन को खतरे में डालकर उनको रक्षा 
करनी पढ़ती है। इन रक्षऊ्ों को नौकरी लेप लोगों की 
में सबसे प्रमुख समझी जाती है। 


जानवर के ऊ्ुड की रखवाली करने के बहुत से 
ढंग है | सबसे आसान ढंग उनके छोड़ देने का है। यह 
ऊुड उसी समय स्वतन्त्रता पूवेक छोड़े जाते हैं जब कि 
वहां चरागाह काफी हो और कोई प्राकृतिक बाधा उनके 
जीवन में न पढ़े | 4ह जानवर केवल रात पें हो स्वतन्त्रता 
पूर्वक छोड़े जाते है रात में लोग अपनी अंगीठी के 
सामने बेठे रहते है और उन्हें चरने के लिए छोड़ देते हैं 
क्योंकि रात में इतन्ना अन्धकार हो जाता है कि उस 
अपेरे में उनका बाहर जञाना असम्भव हो जाता है | 
केवल दिन में उनको अच्छी चोकसी करनी पड़ती है| 
दिन में रेनटियर के बहक जाने का ढर रहता है | 

( ८5 ) 
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सब से दुःखदाई समय रेनडियर क्री रक्ता करने 
और इनके सम्पालने का उस समय होता है जब उन्हें 
एक स्थान स दूसरे स्थान को छे जाना होता है। ऐसे 
समय में इनकी रखवाली दिन रात करनी पड़ेती है । 
कभी कभो जब भेडिये के झाक्रपण का भय होता है 
तब भी इनकी रखवाली अत्यन्त सतकंता से करनी 
पढ़ती है| 


ऊंट के रक्षक कां सबसे बड़ा शतन्र बग्सात है। 
पानी के अन्दर चलना, पिपल हुई बफे के बींच रहना 
बास्तव में उनके जीवन को दुःख को पराकाष्ठा तक 
पहुंचा देता है | कभी कभो ऐसा भी समय आता है कि 
वे तोग अग्नि भी नहीं जरा सकते | अग्नि न जलने 
के कारण न वे अपने को सर्दी से बचा पाते हैं और 
न वे कश्वा ही बना कर पी सकते हैं| यह लेप लोगों 
के जीवन की ऐसी आवश्यक वस्तुएँ हैं भिनके विना 
उनका जीवन एक दथभ भार तुल्य हो ज्ञाता है। एसी 
स्थिति में जब॒तेनी से वर्फ गिरती है और प्रचंड हवा 
चलती है तब उनके सामने केवल एक ही मांगे रह जाता 
है, वह यह हि वे क्लिसो जंगल में जाकर शरण लें या 

(( २९ ) 





बना कर भीषण प्रचंड हथा से अपने को प्ररक्षित 
करें। बहुत से रेनडियर के रक्तकों को इसी प्रकार जीवन 
के युद्ध में लड़ना पढ़ता है भ्रोर उन्हें कभी कभी अपने 
जीवन का भी समर्पण करना पढ़ता है | 


परन्तु इसका यह तात्पय नहीं कि इन रकाकों का 
जीवन सदेव दुःख ओर खतरे का है | जीवन होता है। 
गर्म की ऋतु में इनका जीवन इतना घुन्दर होता है कि 
हमें उस जीवन के लिए लालच लगने लगता है। 
गर्मी में व सूर्य की मन्‍्द थूप समस्त प्छेटों पर 
चप्कती हैं; जब॒चिड़ियाँ प्रात;कांल अपने पनोहर गान 
से वातावरण को पुखरित कर देती हैं; जब वहाँ की 
मुर्गियाँ प्रातः काल बोलती ओर पर फटफटा कर उड़ती 
है, उस समय वहाँ का चरवाहा होना कप आनन्द 
दायक और हइैषोलु नहीं होता । 

कम सर्दी का ऋतु भी चरबाही दा सतोप-प्रद्‌ 
सप्रय होता है | इस समय जब पन्द्रमा अपनी शीतछ 
ज्योत्स्ना पृथ्वी पर फेलाता है ओर जब उप्तको किरणे 
वर्फ की चट्टानों पर चमक कर समस्त वातावरण को 

( ३० ) 
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रजतप्रयथ बना देती है तर रखबाले का ज्ञोवन प्रसन्नता 
से खिलउठता है जब इस वातावरण में वह अपने रेनटियर 
को चरते हुए, उनके बच्चों को खेलते हुए देखता है 
तब उसका मन मोर की तरह खुशी से भर छाता है | 
उस# सनन्‍्तोष की उस समय और भी सीमा नहीं रहती 
जब वह अपने जानवरों को प्‌ णो रूप से सुरक्षित देखता 
है। क्‍ 
राजि के समय आसपान में तारे चमकते हैं। जब 
चन्द्रपा नहीं रहता तो यहां तारे जमीन के। रोशन पहुँ- 
चाते हैं | यह तारे टूटते भी हैं। यह टूटे हुए तारे पृथ्व 
पर गिर पड़ते हैं। यहाँ के लेप ओसमान के चिन्ह को 
जानते हैं | वे यह भो अनुभव से पत्रा लगा लेते हैं कि 
आसमान का किस प्रकार का रंग दुःख लाबेगा ओर 
किस प्रकार की स्थिति सुख । जब उत्तरी प्रकाश तेन 
रहता है तब यह आशा की जाती है कि वर्फ ओर भीषण 
हवा आवेगी जब दक्षिण पश्चिम से अधिक प्रकाश दिखाई 
पढ़ता है तब वे लोग दक्षिणी पश्चिमी हवा के प्रवाहित 
होने की आशा करते हैं। और जब वह उत्तरी जितिन 
पर चमकता है तब उन्हें विश्वास हो जाता है कि कोई 
| अनिष्ट कारी घटना होगी । 
| ( ४३१ ) 





शरत काछ में जब प्रातःकाल जलषितिज में चमकते 
हुए लाल बादल दिखाई पढ़ते हैं तब लैर लोग उनकों 
देखते हैं कि वे क्रिस ओर घूप रहे है। यदि वे सूय की 
तरह से नीचे की ओर जाते हैं तव ओडछे पढ़ने की 
आशंका की जाती है | यदि बादल की ओर नाते हैं। 
और ऊपर जाकर वे तितर ब्ितर हा जाते हैं तब शान्त 
और सुखप्रद वाताबरण की आशा जाती है। उसमें लब 
बिजली चमकती है तब उसका अधिप्राय यह होता हे कि 
बफ गिरेगी और सर्दी काफी पड़ेगी। यदि बिजलछी उत्तर- 
पश्चिप की ओर चमकती है और जितिन्न में शान्ति हो 
जाती है तब उत्तरी-पश्चिमी हवा की आशा की जाती है। 


यहाँ कूुहरे का भी एक जिशेष मन्तव्य होता है। 
जब नदियों और भीलों फे तट पर प्रातः काल कढ़ा 
कुहरा दिखाई पड़ता है तब लोग समभ जाते हैं कि यह 
कुहरे बादल के रूप में परिणत हो जायंगे भौर वे बषों 
लाएगे' | अगर यह कुहरा घाटियों प्ें समाप्त हो जाता 
तब अच्छे मौसम की आशा की जाती है | जब खराब 
मौसम के पश्चात्‌ चमकीला और स्वच्छ प्रातः काल होता 
है तब खराब मौसम के सुधार होने के चिन्ह प्रतीत होने 

( डई२१ ) 
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लगते है। परन्तु जब मौसम एकाएक सायंकाल में साफ 
हो जाता है तब थोका देने वाले समय की सम्भावना 
की जाती है | लोग समझ लेते हैं कि मौसम अच्छा नहीं 
होगा | 

एक अच्छा अनुभवी और योग्य रक्षक इत सभी 
चिटठी के अच्छा तरह से |ज्ञानता है। कुछ रक्तक भू क 
लगने पर अपने क॒तंब्य से नहीं हटते जब तक कि कोई 
उन्हें आकर छुड़ा नहीं देता जब वे लोग चकित हो जाते 
हैंतव वे वहीं पर सो भी जाते हैं| परन्तु कुछ खराब 
और अकतंव्य रक्षक भो होते हैं परन्तु वे भी अपनी 
लापरवाही के फल को अ्रच्छो तरह जानते हैं। वे समझते 
हैं कि अगर थे अपने कुंड की रक्षा करने में पुस्ती,करंगे 
तो उनके रेलढियर तितर वितर हो जायंगे | उसे उन्हें 
हँढ़ने के लिए परेशान होना पड़ेगा, और यदि वे उसे 
नहीं पावें गेतो उसका प्रभाव उसके कुटुम्ब पर बुरा 
पड़ेगा तथा कुठुम्ब के छोगों के छुख और ज्ञान्ति में बाघा 
पड़ेगी | 

लैप लोग अपने ढेरे का विचित्र ढंग से बनाते हैं। 
पहछे वे चार पोल गाड़ देते है | इसके पश्चात वे उनके 

( ओऔ॥ै३ ) 





चारों सिरों को घुपाकर पिल्ला देते हैं और उसे पनबूती 
से बाँध देते हैं तत्पश्वात्‌ वे किनारे के पोल गाड़ते हैं । 
फिर दो दरवाजे के खम्भे बनाते हैं। कुद खब्भे वे इस 
पन्‍तव्य से गाढ़ते है जो खेपें के भार के सम्भाले रहे 
ओर उसे गिरने से बचाए । इन्हीं खम्भों पर दो बिश्वु ना- 
कार कपड़े वे चारों ओर लगा देते हैं श्रोर उसे मजबूती 
से बांध देते हैं ) ढेरे में वे धुबे निकलने का भी स्थान 
बनाते हैं। परन्तु वह स्थान जहाँ से धुवाँ सिकलता है 
खुदरे मोटे ऋपड़े का बना होता है। प्रवेश द्वार का 
एक लटकते हुए दरवाजे से बन्द कर देते हें । 
बहुत सी लड़कियाँ घास और खर लाने के लिए 
बाहर जाती है | इन्हीं से वे अपनी छत के मजबूत बनाती 
हैं। परन्तु यहाँ पर लड़की का प्रायः अभाव सा रहता 
है। बहुत थोड़े से बृत्त यहाँ पर उग हुए दिखारे पढ़ते. 
है। जूनिपप की एक लकड़ी अवश्य होती है। यह 
छकड़ी यहाँ पर और लकड़ियों की अपेक्षा अधिकता से 
मिलती है ओर वह वष के दिनों काफी अच्छो तरह 
से नलती है | 


समस्त योरूप में लिस प्रकार इतवार का दिन 
( ईेषह ) 
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आराम करने और काय से निहत होकर खेछ कूद तथा 
आन्नद मनाने में बिताया जाता है उमो प्रकार यह लेप 
भो इतवार का दिन ए# महत्व का दिन समझते हैं । 
इतवार का यह छाग कुछ सुस्त रहते हैं। अधिरू दर तक 
सेते हैं| अपने सारे देनिक काय के उस दिन आराप 
के साथ करते हैं । इतवार फ्रे दिन उनके केर्मा में जे। 
प्रायः धुताँ उदता हुआ दिखाई पड़ता हे वह उमर समय 
नहीं दिखाई पढ़ता जिसका प्रुरूय फझारण यह है कि वे 
देर तक निद्रा देवी की गोद में शयन करते रहते हैं 
कहीं कहीं पर छेग आराध से टहलते हुए दिखाई पढ़ते 
हैं । कुछ जवान पुरुष भो आपस में बाते करते हुए 
दिखाई पढ़ते हैं वे कूदन की आदत ढाढछते हैं ओर कभी 
कभो दोड़ की होड़ लगाते हैं। बीस साल और तीस 
साछ के बीच के छेग इस प्रकार खेल में मस्त दिखाई 
पड़ते हैं जेसे लड़के । 


यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ फुटबाल भी खेलती 

हुई दिखाई पढ़ती हैं । परन्तु इसका यह तात्पय नहीं 

कि उनमें फुटबाल खेलने का क्रम शोक हो ता है। 

युवा पुरुव भी फुटबाल बड़े शोक से खेलते हैं । इसकफ्रे 
( रेर ) 





है। यह खेल जमीन पर खेछा जाता है। एक चौकोर 
बोर्ड होता हैं इसपें लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े काट कर 
रख दिये जाते हैं। इसको दो आदपी खेलते है।यह 
खेल प्राय/ उसी ढंग का है जेसे हमारे यहाँ कस्तूरा 
खेला जाता है | 


यह खेल प्रायः इतवार के दिन वहुत आनन्द और 
स्वतन्त्रता के साथ खेले जाते हैं क्योंकि इस दिन सभी 
लेग अपने दैनिक कतेव्यो' से फुसत पाते हैं। इधर जब 
मनुष्य खेल कूद में लगे रहते हैं,तब उधर घरों हे स्त्रियाँ 
और लड़कियां खाना बनाने में छगी रहती है। वे घर 
की सफाई करती हैं और वे प्रायः विशेष प्रकार का 
भोजन तेयार करती हैं । क्योंकि प्रति दिन के भोजन से 
लेग ऊब जाते हैं | आज के दिन छाग पूरी तरकारियाँ 
दूसरे दिनों की अपेक्षा अधिक खाते हैं | रेनडियर और 
बकरी के दूध से यह लेग तरह तरह के पक्रवान भो बना 
छेते हैं| परन्तु इनके दूध एकत्रित करने में कभी कभी 
परेशानियाँ भी हे!ती है। अतएवं छोग मक्खन इत्यादि 
खरीद कर निकाल लिया करते हैं । 

( १६ ) 


लेप-दर्शन 


लेप लागों की लड़कियाँ दी कप साहसोी नहीं होतो । 
वे बाहर जाती है ओर वहाँ के प्रायः प्रत्येक मांगे से 
परिचित रहती हैं । वे पहाड़ियों और दल्लदलों में भी 
रास्ता हूँह छेती हैं | ये लड़कियां किसो भी वेरेशिक 
व्यक्ति के आसानी से मागे दिखा सकती हैं| इस प्रकर 
कभी कभी भले भटे यात्रियों के मागे प्रदशन का काय 
किया करती हैं । उन्हें थे उचित पाग दिखाती हैं ओर 
यात्रा करे इच्छुक ब्यक्तियों को यह घुपाती भी हें। 


करेस्वेन्डो के लेप पर एक हृष्िट 


जाकमाक की यात्रा के पश्चात्‌ हम करेस्बेन्डों के 
लैपों फी जीवन चयों जानने के लिए उत्पुऋ हो जाते 
है। जाकमाझ के लोगों का जीवन पवतीय है। जेसा 
हमने देखा है कि यह स्थान पूर् रूप से पवंत, कील, 
घाटियों ओर वर्फीछी चट्टानों से घिरा हुआ है | अतएवं 
वहाँ पर आ्राबादी भी क्रेवल नाम मात्र के लिए है। 
समस्त देश उनाड़ भर निर्जन हैं | इसी निजन बन में वे 
ढेग रनडियर और कुत्ते के उपर अपना जीवन बिताते 
हैं। रेनडियर ही वास्तव में उनका धन है। परस्‍्तु 
करेस्वान्डों के ठौपों का नीवन जाकपाक के छेगो' से 

( ३७ ) 





भिन्न है । जाकमाक से जाने के पश्च'द करेस्‍्वान्दो एक 
शहर की भाँति मतीत होता | करंस्वान्दां कोई शहर नहीं 
है | परन्तु वहां के उन स्थानों की अपेक्तः अधिक भोपड़ों 
के देखऋर शहरों की याद आ ही जाती है. | 

करेस्वान्डों लेप पूर्ण रूप से जाकपाक लेप की जाति 
से भिन्न है | यह लोग लुछ नदी के घाटी में रहते हैं 
परन्तु यह देखकर आदवचय होता है कि जिस घाटी में 
हजारों बष से जाक्रपाक गिरोह के छाग रह रहे थे उसमें 
थह लोग केपे आकर वस गए। 

६६ और ६६ भ्रत्ञांस उत्तर को ओर स्वीडन प्रति 
के टार्नलेप भाक नापक एक स्थान है । यह स्थान 
फिनलेंह की अन्तिम सीमा पर स्थित है। यह स्थान 
निचला है और टुढां के मेदान से मिला हुआ है। यहाँ 
पर रेनडियर भ्रध्रिक संख्या में पाए ज्ञाते हैं। वास्तव में 
यही स्थान करंस्वान्दों के लैपों था म्रुरखूष निवास- 
स्थान है | 

कुछ वष पूव नाव के लेप ने कोरोडियनों नदी 
पार करके इस स्थान में अपने रेनहियर के चराने के 
लिए आ पहुंचे | इसई पश्चात्‌ इन छेागों की संख्या 
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दिन प्रति दिन बढ़ने लगी। इन लोगों की संख्या का 
बढ़ना तब तक नहीं स्थगित हुआ जब कि सन्‌ १८५२ 
इस्वी में फिनलेंड का सीमान्त द्वार इनके परत्ेश करने के 
लिए बन्द नहीं कर दिया गया अब वे छोग स्वोइन हे 
प्रांत में फिनलेड से होकर आने में असमर्थ है। बहुत 
से काटोकियनों के लेपों ने कानून के भी प्रतिबन्ध 
के अपने प्रागे से हदाने के लिए स्वीडन राज्य के 
निवासी बन गए। उन्होंने स्वीडन की राष्ट्रीयता को 
पूर्णा रूप से स्वीकार कर छिया । अब वे स्वीडन के 
निवासी होने के कारण फिनलंड के राज्य को पार कर 
सकते थे। अतएव वे अब निश्चिन्त होकर फरेस्वान्दो 
के लेपों से मिक्ठ सकते थे ओर उनके बीच रह 
सकते थे । 


परन्तु इतने से ही उनकी आपत्ति समाप्त न हो 

सकी । उनकी बाधाए' बढ़ती ही गई | जब फिनलेंढ के 

अधिकारियों ने इन लेपों की ऐसी व्यवस्था देखी तब 

वे स्वीडन निवासियों के भी फिनलेंड की सीमा 

में आने से रोकने लगे | अब इन लेपों के चरागाह का 

दूसरा कोई उपाय न था । अतएव उन्हें विवश होकर 
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्ः है >> शक-७ कण ५ 


दक्षिण और पश्चिम की ओर ज्ञाना पड़ा । और उन्होंने 
ग्रीष्प ऋतु में अपने पशुओं को नार्वे के मेदानो पें 
चराना आरम्म कर दिया इस स्थान पर अधिकतर 
जूसी नामक घास पाई जाता है । 


यहाँ पर भी इन बेचारे लपों का ठोकर रूनी पड़ी । 
जब सन्‌ १६०४ इस्वी में नावे और स्वीडन की सन्धि 
का अन्त हो गया ओर दोनों देशों में बिग्रोह की 
भावना जाग्रत हो गई तब इन लेपों #। देश की सोया 
के पार करने का अधिकार जाता रहा | सन्‌ १६१६ 
इस्वी में [स आपसी असहयोग का अंत हो गया । 
दोनों देशों ने फिर से सन्धि कर ली | इन लोगों ने 
कानून भी बनाए | परन्तु उन्होंने कानून बनाते समय 
लेपों के उन प्राचीन अधिकारों और आवश्यकतागों पर 
अधिफ जोर नहीं दिया ।लेपों का नावें आना एक 
प्रकार से बन्द हो ऋर दिया गया । परन्तु उनके आगमन 
के बन्द करने का कूटनोतिक मांगे अपनाया गया था। 
राष्य के अधिकारियों ने चरागाह के लिए इतना कप 
स्थान छोड़ा कि उस पर केवल वहीं के रहने वाले पूर्ण 
रूप से अपना काम मुश्किल से चला पाते थे। ऐसो 
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दशा में लेपों का वरह्हा आना पूणो रूप से बन्द ही हो 
गया उनके रेनडियरों के भो खाने का प्रबन्ध न रहा 
और उनकी जड़ पूर्ण रूप से उखाड़ दा गई | ऐसो 
स्थिति मे वहाँ के लेपों का भी अपनी जीडरिका ढूढ़ने के 
लिए दूसरे स्थानों का प्रस्थान करना आवश्यक हो 
गया । 


इन करस्वान्डों ल्पोंपें बहुत से हौप फिटलेंड पाके में 
और बहुत से लूल लेप मांग में आऋर बस गए। यह स्थान 
अभी तक पूर्ण रूप से नाकमाक ले गें के आधीन था । यहाँ 
पर करंस्वान्दों लोप एक प्रकार से वेदेशिक की भाँति 
रहते हैं [इन छोगों के लिए बड़े बड़े पत्रत आश्चय 
जनक प्रतीत होते हैं। इन लोगों के रेनडियर चराने 
का ढड़ भी जाकपाक के ढड़ के बिरुद्ध हे। इस विरुद्धका 
विशेष कारण दोनों देशों के भुगोल ओर जलवायु 
का अन्तर है | इसके अतिरिक्त इन दोनो लेपों के बीच 
में रहन, सहन, रीति रिवान बाल चाल में भी अन्तर 
है फरेस्‍्वान्दों लैपों ने बहुत कुछ अपनी पुरानी आदतों 
को थेंड़ दिया है। परन्तु उन्होंने अपनी वात चोत और 
भाषा के। अभी पयो का त्यों रक्‍्खा है। इन लागों की 
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पोशाक भा अपने निरालछे पन $ लिप प्रसिद्ध हैं। इनका 
लम्बा नीला पेन्ट, और लम्बी से टोपो इन्हें दसर लेपां 
से अलग ही रखतो है । निसन्देह इस पोशाक के 
नावे के छोरों ने कारेस्वास्डों छपों से बनी थी | क्योंकि 
यह करंस्वान्डों लोप इन लोगों की बनी ल!मा में अपने 


खेमे डालते थे | 


दूसरे पुराने ढोपों की भाँति यह लोग दूसरे तिगाह 
के लोेथा के साथ व्याह करना उचित नहीं समझते | 
दूसरे दूसरे जाति के लोगा पें गायद ही कभी देखा 
गया हो कि यह लोग व्याह करते हैं | ए6 ज।क५'ऋ 
लैप न तो कभी करेप्वान्दा के यहाँ शादी कर सकता 
है ओर न करेस्वान्टों जाम कू ले) के यहाँ | 

जाक्रपाक लेप करेस्वान्डों के लेपों से घणा करते 
है। इन दोनों जातियों में अधिक तर खिन्नता ही रहती 
है। दोनों एक दूसरे के भिन्न शायद ही कभी हुए हो । 
जाकमाक लोग करेस्वॉँडों के लेपों के ऊपर यह अभियोग 
लगाते हैं कि वे छोग अत्यन्त सुस्त और काहिल हैं | 
वास्तव में करेस्वाँदों लेप शरद ऋतु में मछली का 
शिकार नहीं कर सकता । उसके शिकार न करने का 
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पुर कारण यह है कि वह बर्फ की कठोर चट्टानों के 
क्या? सूराख नहीं बना सकता । ञह अपने पशुओं के 
ऊ्ु'ड पर भी निदर्येत्रा का व्यवहार करता है | वह उसकी 
उतनी रक्षा नहीं करता ओर इतना वह उनके (लए 
परिश्रम हो फरता है जितना कि जाक्रमाक छोप करते 
हैं पहले जाकमाक लोग अधिक आराप $ इच्छुक भी 
नहीं होते थे रेनहिपर के गिरोह बनाने को प्रथा इन 
लोगों न करेस्वाडों के लेगों स हा ग!खी पहले वे छेग 
अपने पशुओ को एकत्रित नहीं करते थे | वे प्रायः ,अपने 
जानवर्ग के पव तीय स्थानों पर छोड़ दिया करते थे । 
ओर वे इनको दिन के समाप्त होते होते एकत्रित कर 
लिया करते थे । परन्तु पूण्ठ रूप से जाक्रमाक का सुस्त 
बनाने का अभियाग केवल करेस्वॉडों के लेपों पर ही 
छोड़ देना ठीक नहीं | वास्तव में करेस्वॉढों का ढडू ही 
कुछ ऐसा सरल था जिसको जाकमाक लोगों ने आसानी 
से ग्रहण कर लिया | जब इन लोगों ने देखा कि 
करेस्वॉडी में लाप अपने रेनडिपर के बढ़ी आसानी से 
बिना किसी विशेष परिश्रम के पालते हैं तब स्वभावतः 
उन छोगों ने उन्हीं का ढक ग्रहण कर लिया | 
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करेस्त्रान्डा के ढापों का कोटुम्बिक जीवन बहुत 
कुछ जाकमाक छोगों ऋ जीवन से मिलता जुलता है | 
इन लोगों ऊे कुटम्व में सबसे बढ़ा बूढ़ा की घर का 
पालिक होता है । स्त्रियाँ घर का काय करती है यदि 
केोई घर में बढो लड़डी होती है तब घर में भोजन 
इत्यादि बनाने का प्रबन्ध वही करती है | 


कुटम्ब में अभिभावुकों का व्यवहार लड़को के प्रति 
बढ़ा उदार रहता है | वे लोग लड़को को खेढने, कूदने 
की पूरों स्व॒तन्त्रता देते हैं | 

इन लोगों में विवाह का! ढड़भी लड़कों और 
लड़कियों की ही इच्छा १२ अधिकतर निभर रहता है | 
जब लड़का, लडक॑; से बेवाहिक सम्बन्ध के छिए राजी 
हो जाता है तब वह अपने किसी मित्र के साथ लड़को 
के पिता के घर जाता है । बिना कुछ अधिक बातचीत 
किए हुए लड़की अभिभावकों के सामने कहवा 
बनाकर लाती है और उस्ती से उन छोगों का स्वा- 
गत करती हैं। अगर लड़की के पिता या अभिभावक 
उस लड़के से विवाह करने के लिए सहमत नहीं होते 
तो थे कहये के प्याछे को गिरा देते है ओर उसे धोने 
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से इनझाग कर देते हे । और यदि वे व्याह के लिए 
सहमत हाते हे तब वे अपना चाँदी का चम्पमव निका- 
लते हैं और असोम प्रसन्नता के साथ कहवा पीते हें । 

हवा पीने के पश्चात्‌ लड़का बुलाई जाती हे। उसी 
समय व्याह करन का तिथि भी निश्चित ही जाती है | 
इन लोगों का ब्याह गाँव के चच में होता है। लड़कियों 
के अभिभावक जब ब्याट करने के लिए सहमत नहीं 
होते तब उनके सामने कुछ विशेष बाधाए' होतो है । 
उनके कुदड विशेष कारण हाते हैं जब वे लड़को का 
ब्याह फ्लिसो ब्यक्ति से करने के लिए इनकार करते हैं । 
जब॒ लड़का काफी गरोब होता है या उसका कुटम्त 
अच्छा नहीं होता तब लड़को का पिता उस्तकेे साथ 
शादी नहीं करता उसके अतिरिक्त यदि लड़का सुस्त 
ओर रेनडियर की रक्षा करने के अयोग्य समझा जाता 
है तब भी अभिभावक उसके साथ शादी नही करते | 
शादी करने से जब कोई व्यक्ति निराश कर दिया जाता 
है तब वह बिना किसी शिकायत के शान्ति के साथ 
अपने घर के चला जाता दै। 


इस बात से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य तबतक 
( ४५ ) 





अपना ब्याह नहीं कर सकता जब तक कि वह इस 
योग्य नहोी' हो ज्ञाता हि वह अपना काप आसानी से 
कर सके | वह अपना खेपा बना सके | रेनटियर रख 
सके ओर उसकी रक्षा सहझे | इसझे अतिरिक्त उसके 
पास खाने, पाने, वष्त्र, और बतेन इत्यादि का भो 
काफी प्रबन्ध हो | इन बातों पर पहले बहुत ध्यान दिया 
जाता था । परन्तु जब से योख्पीय सभ्यता का प्रवेश 
इन लोगों में होने लगा तब से छागों का ब्याह प्राय: 
बहुत देर में होता है | कुछ लोग तो सम्पूर्ण जीवन 
अझविवाहित हो बिता देते हैं यही कारण कि लेप लागों 
की जन संख्या अधिक नहीं बढ़ रही है। 


रोप छोग गभि णी स्त्रियों को अत्याधिक परवाह 
करते हैं। उसे वे क्रिसी प्रकार का दुःख नहीं' देते | 
ओर फोई बुरे विचारों तथा बुरी चीनों के देखने से 
भी दूर रखना चाहते हैं। क्याक्ि उनका विश्वास है 
कि मां के बिचारों का प्रभाव लड़कों पर बहुत गम्भीरता 
से पड़ता है। 

लेप लोग लड़कों को छढ़कियों की अपेक्षा अधिक 
मानते हैं । क्योंकि लड़का ही कुटम्व का उत्तराधिकारो 

( ४६ 2 
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होता है और वह पशु्रों की रक्षा करता और उसको 
टद्धू करता है । लड़की भी घर के कापों में परिश्रम के 
साथ सहयोग देती है परन्तु उसका साथ केबल थाड़े ही 
समय के ज्षिए ह।ता है। वह ता दूसरे घर की लड़की 
होता है जिसका सम्बन्ध दूसरे हा घर से होता 'है। 
आझतएव वह घर के गौरब और प्रतिष्ठा की हृद्धि में 
केई हाथ बटा सकतो | ऐपां दशा में लड़के को प्रतिष्ठा 
होना उन छेभी के हृदय में स्वामातिक हो जाता है | 


पुरन समय के होप लाग लड़के के भाग्यशाली 
झोर अपाग्यशाली होने का अन्ुपान अपने पशुओं के 
आधार पर करते थे। बच्चा पेदा होने के समय यदि 
उनके पशुश्रो' के ऊपर कोई आपत्ति आजाती तब वे 
छडके के अभाग्य शाली समझते थे ओर यदि बच्चे के 
उत्पन्न होते समय उनके पशुआ!' पर कोई अच्छी घटना 
घटित हों गई तब वे छेग उसको भाग्यशालो समभते थे | 


लड़के जब तक बोलना और चलना नहीं जानते 
तब तक उनका पालन पोषण माँ की गोद में ओर 
पालने में होता है । यह पालना छोटी गाडी की भाँति 


(५ ४७ ) 
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बना होता है । यह वहाँ की लड़कियों से बनाया 
जाता है। द 


बच्चा जब बड़ा होता है तब वह खेलने और कूदने 
के लिए बाहर जाता है | वह अपना समय अधिकतर 
रेनटियर के ऊ्रुंढ के साथ भी वितात है। वे लेग 
दूसरों की भांति अपनों माँ और बाप से कहानियाँ घुनने 
के भी इच्छुक रहते है | मां ओर बाप उन्हें अच्छो 
अच्छी कहानियाँ सुनाकर उनका मन बहलाव करते हैं। 
लड़कियाँ भी बाहर झालकने के लिए जाता है । परन्तु 
उनका अधिकतर सम्बन्ध घरलू कामों से रहता है। 
उन्हें लद॒ुकऋपन से ही बड़े बड़े कपड़ा भौर फराक पढहनाते 
है जिनको स्त्रियां पहनती हैं। 


लड़कों को खेलने : के #लिए खिलोने शायद ही 
कभी दिए जाते हैं | जब थे खेढने ओर पघूपने के योग्य 
हो जाते है तब उनके हाथ में एक लकड़ी दे दी जाती है। 
इसके पर्चात्‌ उन्हें लकड़ियों की छोटी छे।टी चाजे, घास, 
पयाल, इत्यादि दी जाती है। यही चीजे उनके खिलाने 
का काम करती हैं। दो बष के बच्चे को अधिकतर चाकू 
दिया जाता , है। चाकू देने का यह मन्तब्ध होता है कि 
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बच्चा काटने का काम तथा घुमाव फिराब का कोम 
आरम्भ से ही सोख जावे वास्तव में वहाँ के छड़कों 
का सबसे मनोहर खिछोना लासो या फन्दा है। 


यह लड़के छोटे छोटे तम्बू बनाकर खेलते हैं । वे 
अपने घर से खराब वस्त्र लाते हैं उनसे वे तम्बू को 
बनाते हैं | इसके पश्चात्‌ बे भी बाप तथा भी खेलते हैं । 
वे कहवा का बतन बनाते हैं। कहवा जउबालते हैं और 
इसी प्रकार के कितने ही छुलभ खेल खेलते हैं। 
लड़कियां अधिकतर अपना मनोरख्जन गुटढिया से 
करती हैं । 


लेप छोगों में व्यभिचार प्रायः बिल्कुल ही नहीं 
पाया जाता | यहां पर छढ़के और लड़कियों का संबन्ध 
भाई ओर बहिन की भाँति होता है यह लोग ब्यभिचार 
की प्रथा से उस समय विल्कुल अनभित्ञ होते हैं। 
वेवाहिक जीवन के पहले शायद ही कहीं स्त्रियों के 
छड़का पेदा होते देखा जाता है। 
छड़कियां २१ वष पर युवावस्था को प्राप्त हुई 
समझो जातो है परन्तु वहाँ पर शायद ही कोई ऐसा 
(६ ४६ ) 





अवसर देखने में आया हो कि लकी अपनी इच्छा से 
अपने पति को चुनतीं हो लड़कियों के हृदय में अपने 
अभिभावक के प्रति जो आगाध प्रप होता है वह उन्हें 
दूसरे मार्ग पर जाने से रोक देता है । उन्हें अपने अभि- 
भावुझों पर विश्वास होता है कि वे जो कुछ करेंगे, 
हमारी भत्ताई के लिए करेगे | इसी प्रकार जब वे 
लड़कियाँ माँ हो जाती है तब बेसे ही अपने लड़कों के 
प्रति व्यवाहर करती हैं जेसा वे अपने माँ-बाप से 
सीखती हैं | ऐसी दशा में उनके यहाँ ब्यभिचार और 
प्रम के ऊपर विवाह की प्रथा का सर्वेथा अभाव पाया 
जाता है | पहाड़ के लेपों में यह धथा प्रचलित है कि 
वे दूसरे कुटुम्ब से मिल जोते है । जब किसी अविवाहित 
लड़की या लड़के के पिता या माँ मर जातो है तब बे 
लोग दूसरे कुटम्ब में ज्ञाकर रहने लगते हैं। दसरे 
कुटम्ब के लोग उन्हें प्रेम से अपने यहाँ रखते हैं और 
उनकी भरसक सहायता करते हैं | 


लेपों के सपान की इकाई उनकी जाति या गिरोह 

होता है; कुटम्ब नहीं यदि कोई चाहे कि एक या दो 

टम्ब के साथ मिहुकर जीवन ब्यातीत करे तो ऐसा 
( है० ) 
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उसके छिए असम्भव है | इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट 
है। लेपों का जीवन संकटों और तरह तरह की परे. 
शानियों के बीच में पलता है । उन्हें जीवन पें कितने 
हीं ववन्ठरों का सामना करना पढ़ता है। अतएवं जब 
तक बे सम्पूर्ण सम्बन्धियों और जातियों के साथ पिलकर 
नहीं रहेंगे तव्॒ तक उनको जीवन की कठिनाएयों से मुक्त 
हकर; जीवित रहना असम्भव है। इसी डदेश्य से यहाँ 
के ढडफे ओर लड़कियों को ब्यक्तिगत जीवन के सुधार 
के लिए उतनां ध्यान नहीं दिया जाता छितना उन्हें 
समाज में रहकर अच्छा प्रिलनसार सामानिक प्राणी 
बनने की ओर इंगित क्रिया जाता है। लड़कों में 
प्रारम्भ से ही अपने बड़ो के प्रति आदर, सत्कार तथा 
प्रेम की भावना का प्रचार किया जाता है | 


लड़कों की शिक्षा 


पहले इनकी शिक्षा का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं था 

सबसे पहले सन्‌ १६०६ ईस्वो में चाल्स नवे' ने इन 

बालकों की शिक्ता की ओर ध्वान दिया | परन्तु सकी 

शिक्षा बहुत ही कठोरता से होती है उनकी शिक्षा का 

प्रबन्ध पहले पादरियों के हाय में सॉपा गया । परन्तु 
( ९१ ) 
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यह प्रचन्ध किसी प्रकार से लाभदायक न सिद्ध हुआ । 

इसके परचात्‌ उनकी शिक्षा का मबन्ध सन्‌ १६१६ 
में दूसरे ढक से किया गया यह कोशिश बहुत कुछ सफल 
रही | सबसे पहले लोकसेल नापक स्थान पर एक 
स्कूल खोला गया । उसपें लूधर की पुस्तक का कुछ 
अनुवाद लेपों की ग्रामीण भाषा में क्रिया गया ओर उसी 
के अनुसार लड़कों की शिक्षा का क्रम भी स्थापित 
किया गया | इस स्कूल में कुछ बड़ी उम्र के भी छोग 
शिक्षित किए जाते थे । उन लोगों को वहाँ पर रहना 
पढ़ता था उनके खाने पीने का भी प्रबन्ध वहीं रहता 
था | उन्हें प्रातः उठकर प्राथंभा करनी पड़ती थी | उनकी 
सम्पूर्ण शिक्षा पाँच बष में पूरी होती थी | उन्हे सारी 
शिक्षाओं को स्वीटन की भाषा में जबानी स्मरण करना 
पड़ता था इसके पश्चात्‌ उन्हें लेटिन और ग्रिक सीखनी 
पढ़ती थी | इसके लिखने और पढ़ने के साथ साथ उन्हें 
गणित सीखना आवश्यक था। परन्तु काई रचनात्मक 
शिक्षा उन्हें नहीं दी जाती थी । 

यह स्पष्ट है कि ऐसे स्टूलों से लेप लड़कों को 
लाभ नहीं होने वाला था | ऐसी शिक्षा उन बालकों की 

( २ 9) 
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प्रकृति के भी विरुद्ध थी | अतएव वे उस शिक्षा को 
अच्छी तरह न ग्रदण कर पाते थे ओर न उन्हें उस शिक्ता 
से कोई प्रेप था | परन्तु इस बात से सकल के अध्यापक 
अनभिन्ञ थे । लड़कों के पाठ याद न होने या बहाना 
करने पर अध्यापकों के वेतों का शिकार होना पड़ता 
था | यह परेशानी न केबल एक या दो लेप के थी 
वान्‌ समस्त लेप के बालकों को थी | ऐसी दशा में उन 
लटकों के अभिभाबुक्रों ने आपस में सलाह की और 
उन्हें उस स्कछ की शिक्षा से बचित रखने के लिए 
कटिबद्ध हो गए | अब छड़॒कों को जबरदस्तो सकल जाने 
के लिए बाध्य करना आधिकारियों के छिए असम्भव 
ढी गया | 


लेपों की शिक्षा में १६वीं शताब्दी तक कुछ न 
कुछ सुधार होता रहा | पहले उनको शिक्षा ईसाई धमम के 
प्रचार की ओर सीमित थी | परन्तु अब उसफा प्रेम बढ़ने 
लगा और स्कूलों का सुधार नए ढड्ढ से होने लगा। 


सबसे पहले स्वीडन में विशेष कर लेप लड़कों के 

लिए ही सकल खोला गया इसको शिक्ता बहुत कुछ 

उनके जीवन के अन्ुुकल थी । इस शिक्ता में पहली 
( ३ ) 





शिक्षा के अनुसार लड़कों को भूखे पेट पाठ याद करने के 
लिए वाध्य नहीं किया जाता था इसके सभी लड़कों 
की यह सुविधा प्रदान की गई कि लड़के अपनी इच्छा 
से जो चाहे सोख सकते हैं | वे अपने इच्छान्ुसार कोई 
भी बिपय पढ़ सकते हैं । उन्हें रेनदियर पालने के ढंग 
भी बाद में बताए जाने लगे । 


इसी प्रकार धोरे धोरे उनक्री शिक्षा का प्रचार 
बढ़ने लगा आधुनिक समय में लेप लोग अपने छडकों 
को फोपडी में पढ़ने के लिए भेजते हैं । उन्हें पढ़ने के 
साथ साथ रचनात्मक कार्यो की ओर अधिक लगाया 
जाता है। उन्हे' रेनदियर के पालने, तथा अपने घरेलू 
उद्योग धन्धो की ओर ध्यान देने को शिक्षा दो जाती 
है। उन्हे! सामाजिक प्राणी बनने ओर सपाज में रहकर 
सम्यता से लोगो के साथ पेश आने की ओर अधिक 
लगाया जाता है क्योंझिि होप छाोग समभते है कि पढ़ने 
लिखने से यह चीजे उनके जीवन के लिए!अधिक उप- 
योगी हैं । 
. सकल के लड़कों और छदफ्रियों के खेलने, कदने 
को भी पू्ण स्वतन्त्रता होती हैं। उनका खेल भी उनकी 
( ४४ ) 
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परिस्थिति के अनुकूव हो होता है | उन लड़कों और 
लडकियों में कुछ छेग रेनडियर बन जाते हैं, कुछ कुत्ते 
रेनडियरों को कुछ लोग पालते हैं । कुछ कुत्ते बन 
कर उनका पीछा करते हैं। लड॒फे कभो कभी चाक लेकर 
रेनटियरों का पीछा करते हैं ।|जब कोई लडकी पकडो 
जाती है तब वह चाक देखकर टरने लगती है। उसी 
ढर में वह रोने लगती है तब सव लड | हंस पड़ते हैं 
ओर कहते हैं कि लड़की रेनटियर के साथ वे अब कभी 
खेल न खेलेंगे । लड़के लड़कियों को कभी मारते 
नहीं हैं । 

इस प्रकार लड़कों का खेल भी उन्हें गम्भीर कायो 
की शिक्षा देता है। लड़के खेल ही में रेनडियर पाछने 


और लड़कियाँ अच्छी ग्रहणी बनने के नियमों को खेछ 
ही में सीख नातो हैं | 


सिवा: प्ारम कर. भुरकमपाडरकाजकजन, 


लेपों का स्थाईं जीवन 


कुछ दिन पहले स्वीडन का राज्य इन लेपों को 
सभ्य बनाने केलिए प्रयत्न शील हो गया था। उसने सोचा 


( रे ) 





इन्हे सभ्य बनाया जाय ओर उन्हें उनके कठिन जीवन 
से मुक्त किया जाप । ऐसा करने में राज्य को क्रिसी 
प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े | लौप 
गरभी अपने जंगली जीवन से मुक्त होकर, जंगलों 
पहाड़ों और पवत मालाओं को कठिनाइयों से छूट 
कर सरल ओर आनन्द का जीवन व्यतीत करने के लिए 
उत्सुक हो गये । बढ़े लेपों के सामने सभ्यता का अर्थ 
आराम, सुस्ती और सरक् जीवन के अतिरिक्त और 
कुछ न था। उन बहुत से लैपों ने स्थायी होकर रहना 
प्रारंभ कर दिया । वे राज्य के नागरिक वन गए और 

न्होंने राज्य के अधिकारों ओर कतंव्यों का पालन 
करना आरंभ कर दिया । वे राष्ट्र को एक निश्चित 
कर देने लगे और राजा की आज्ञाओं पर निभर 
रहने छगे | 


परन्तु थोड़े ही दिनों के पश्चाद इसका हानिकारल्‍झ 

परिणाप्र राज्य को मालूम होने लगा । लेपों के लड़के 

सुस्त ओर उद्योगहीन हो गए | वे नवीन स्थिति में अपने 

को अच्छी तरह से न सम्भाल सके । उन्हें आलस्व 

झौर काहिछी ने घेर छिया | वे कमनोर हो गये । उन्हे 
( ४६ ) 
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सिनेमा ओर शरात्र अधिक अच्छी मालूप होने लत्वगी । 
उन्हें' रेनडियर के साथ रहने में घृणा होने लगी। 
इसके भतिरिक्त उन्हें जंगलों, पत्रतों तथा घाटियों का 
जीवन अत्यन्त फोक। मालूप होने लगा | 

इसके परिणाप स्वरूप रेनटियर का पालना दिन मति 
दिन कम हे।]ने लगा । अब राज्य को अपनो नोविं का 
कुपरिणाम मालूम होने लगाः। उपने साचा कि लैपों के 
स्थाई जीवन से कृषि में थाड़ा बहुत सुधार ते अवश्य हुआ 
है परन्तु उससे रेनडियर के पालने में जो कमी हुई है 
उसकी द्ाति इस कृषि से कभी नहीं पूरो हो सझतो | 
ऐसी दशा में उसने लेपों को रेनडिपर पालने की 
स्वतन्त्रता दे दी ओर उन्हें राज्य की ओर से अधिक 
से अधिक सहायता देने का वचन दिया | 


राज्य ने चरागाह का कानू न फिर से लागू किया 

रेनडियर पालने वालों $ टेक्स के बहुत कम कर दिया 

ओर उनके साथ विशेष पक्ष किया जान छगा आभइलछ 

केदल स्वीडन में कुल पिलाकर २४०,००० रेनडियर 

हैं | राज्य प्रतिवष बहुत से रेनडियर स्वयं खरीद छेता 

है। वह उन्हें बाहर भेनता है | बह उनके प्रांस, 
( ५४७ ) 





चर्बी, तथा बाल को भा तेयार करके संसार के समस्त 
देशों में भेज़ता है।इस प्रकार रेनडियर राज्य की 
एक विशेष सम्यत्ति है । वह राज्य की आथिक उन्नति 
में बहुत सहायता देता है । 


राज्य ने अपनी ओर से लोपों को इतनी अधिक 
सुविधा दे दी हे कि अब उन्हें राज्य के विरुद्ध किसी 
पकार को काय करने को अवसर नहीं है। फिर 
थी यह न समझ लेना चाहिए कि अभी उनका प्रागे 
बिल्कुल साफ हो गया है | अब भा उनके सामने बहुत 
सी फठिनाइयां है जब रनडियर खेत में आ नाते हैं 
तब किसान उन्हे बुगो तरह से फटकारता है। किसानों 
के शिकारी कुत्ते भी होते हैं जो अबसर पाकर उन्हें मार 
टालते हैं । इसके अतिरिक्त सभ्यता के विक्रास ने, रलों 
मोदरों की ओवाज में रेनटियर पालने में असविधा पैदा कर 
दी है। इसो स्थिति में लेपों का निराश होकर बहुत हो 
सीमित रथान में रहना पड़ता है जो रेनडियर पालने 
के लिए काफी नहीं है । इन छोटे छोटे स्थानों पर 
रेनडियर के खाने का भी उचित प्रबन्ध नहीं हो पाता । 

अभी तक केवक् वहीं छेोगों की पहुंच के बाहर हैं 

( ४८ ) द 
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जहाँ पएर खतरे ओर परेशानियां अधिक हैं | उन स्थानों 
पर लेप लागों का जोवन पहले हो की भाँति स्वतन्त्रता 


पूवेंक कठिताइयों के बीच ब्यतीत होता है | इनका 
जीवन पवेत से जंगल और जंगल से पव॑त पर चढ़ने 
ओर उतरने में बोतता है | परन्तु जब लेप लेग मैदान 
में आते हें तव उनके कृपका से काड़ा होना आवश्यक 
हो जाता है क्योंकि उनके रेनडियर कृप शो के खेतवें पड़ 
जाते है। इसके अतिरिक्त नब वे कोई पेढ़ गिगाते हैं 
गी उनके अधिकार में नहीं है तब भी ऋगड़ा पैदा हो 
जाता है | राज्य इनके कगठहों का सलभाने का भरसक 
प्रयत्न करता है परन्तु फिर भी झगड़े हो हो जाते हैं । 
कुछ भी हा, लाप लाग अपनी शत के अनुसार 
अत्यधिक परिश्रम करते है | बह शान्ति का ज्ञावन नहीं 
चाहते इसमें काई सन्देह नहीं | परन्तु इसका यह तात्पय 
नहीं कि में लोग अपनी स्व॒तन्त्र इच्छा नहीं रखते । वे 
स्वतन्त्रता के उतने ही प्रेमी है जितना हप छेग | उनका 
जातीय गौरव रूढ़ि पर ही नहीं निर्भर है । वे अपने 
जीवन का अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से विताते हैं। यह 
डनका स्वभाव है कि जब कभी भी उनके ऊपर कोई 
आपत्ति आतो है या उन्हें राज्य की ओर से कोई 
( ४६ ) 











शिकायत होती है तब वे सीधे राजा के पास पहुँचते हैं । 
उनका बीच के अधिकारियों पर विश्वाप्त नहीं होता | 
क्या ही अच्छा हो कि ढाप छेग वही चीजे नह सभ्यता से 
लेते जो उनके लिए अविव्यक है | वे बहादुरी के साथ 
अपनी स्वतन्त्रता का स्थायी रखते अपने क्रढ से साथ 
पर्वतों पहाड़ियों और जंगलों में श्रपण करें; अपने 
रेनडिपर के साथ सुख का जोवन अनुभव करें, यही 
उनके जीवन को अधिक शांभा देता है | क्‍्योंफि एऊ 
सच्चा लोप तभी अपने जीवन में आनन्द का अन॒भव 
करता है जब बह अपने का पवतों और जंगलों के 
उन्प्ुक्त बातवा रण में पाता है। उसके अशान्ति की सीमा 
तऊ नहीं रहती जब स्वछन्द हवा उसे अपनी स्निग्बता 
से उचित कर देतो है। वास्त्व में न केवल रेनडियर 
बरन्‌ लेप भी बसन्त के सूर्य की गम किरणों से वेचैनी 
का अनुभव करने लगता है। वह शीघ्र से शीघ्र पबत 
की कठार जीवन के लिए लालाइत हो उठता है। 
आराम का जीवन उप्त पप्न्द नहीं | जब वह अपनी स्त्री, 
वच्चों और समस्त गृहस्थी के सामान के साथ पवतीय 
जीवन व्यतीत करने के लिए, मधुर गाना गाता हुआ 
बाहर निकलता है उस समय उसका जं वन अनुकरणीय 
हो जाता है | प्रकृति से युद्ध करने की बीरता और 
उत्साह उसके हृदय में उप्ती समय दिखाई पढ़ता है ! 
घास्तव में इसी समय बह कठिन जीवन व्यतीत करने 
का महारथो समझा जाता हे । 
( ६० ) 


